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क्ष्द हलिगिशमअरोसारी 








१2008 8030 & 

कण दिनप्रतिध्यानधरोकरता ते व 
रा १ देखोचहंंदिशिहश्टिपसारा हमनहिंकाहुकेकीउनहमा 
रा २नातोनेहकुट्रुँबपरिवारा वोउनहिंआपनयासंसास ३. 
लालमनीमनदीखबिचारा हैइकआपनसिरजनहारा९॥ 
५१ जिनपरकपाकरोतुमरघुबर 
जबेइन्द्रत्रजऊपरको प्यो रास्योत्रजप्रभ्नगिरिधिरनख 
पर १ जलबृड़तगजराजबचायो हितप्रहलादरूपधस्थो 
नरहरि २ रुचिसोंसागबिदुरघरखायो खायोफलजूंठेश 
वरीघर ३ सुन्दुरंरूपदियोकुबजाको कियोनिषादसनाथ 


इ्‌ 
चरणतर ४ लालमनीहितुजानिआपनो आयोताकिश 
रणकरुणाकर ५॥ 
:.. ५२ जिनकेरामनाममनराता 
सदाबसततिनकेमनमन्दिरकरशरघनुषघेरेसरत्राता३ 


33.3.83:5095656# 20403 कक र २ 
तिनकेबिभवभागसुरगावत आऋरताधिशिवशेपकिकोसोर 








हे] 
नव ६-8४४००५४48४५७०० ५५ जेनररामनामरसपागे 
त्यागे॥ अनुदिनउद्यमागतिनकेरे 


सीतासमतप्रियाजेहि 
5 “3: 3७०4६७७७५०४+५०३१४:5० ८५#3४. लोभमोहमद कुमतिकुचालकु 





नकरकुलभूषण ममउरकरोप्रकास, 9 ॥ 


._ कालकरलदृुततबाह टेसननोटिलिवार ॥ वाँधिय 












« करियेनाथक्रपाअबसोई जेहिबिधिरहोंचरणअनुरा 
. गी १ द्रवोनाथजिहिबिधिबनिआवे करोंभजननिततुम 
छलत्यागी 5३ सकल पक धारक... 
 ज्तेनरबड़भागी ३ लालमनीमांगतकरजोरे 
- मरसपागी ४ ॥ 
६३ कसनभजसिमनसियारघुनन्दन 
:*  शिवविरंचिसनकादिसिडम॒नि नितप्रतिकरतचरण 
. रजबन्दन १ दीनदयालदीन 
दुखभंजन २ शमनसकल 
कलिमलभवबन्धन ३ लालमनीजोमनक्रमध्यावतकरत 
३॥ 
६४ कझुमनसियारधुनन्दनध्यान 
नारदशारदशिवचतुरानन करतसदागुणगान १ 
ध्यानप्रतापञजामिलसदना गयेस्वर्गचढ़ियान | 
प्रटाविमस्य बनाई वरणतवेदपुरान 








६६ कहांलॉकहियेनाथणणतेरे.. - 





प्रसुदामहिंक्षणमादीन्हों ऋधिसिधि 


जनप्रहलादपर्णतुमपाल्यो 80:03: ०९० छ 
: लालमनीकोप्रणप्रभराखो 77 
६७भ्रश्अवमेंशरणागतितेरी 
अतिअगाधहैयामवसागर बहतवयारब्रिषमज्वरधे 
>> कलम“ | ह दे वसिललाकि नहर शहर 
नहिंकोउद्ष्टिपपतयहिअवसर निजकरगहेबाहुजोर 
केसेउतरपारनहिंपेये हास्योंकरिकेयल्बहुतेरी ॥ ला 
नीजोपारतुमचाहो गहोशरणरघुकुलमणिकेरी ३ 
.... «८ बहतभवसागरअगमअपार 
अगमगभीरबहैयाभवनिधि जहांः 









अनुदिनरहतमुलाना | 
तापिताबन्धुसुतदारा तिन्हैंकरतअभिमाना ॥ अन्तकां 
लकेकोउनसाथी जानोसबहिबिगाना ३ भजलेरामनाम 
हेयहिकामसयाना ॥ लालमनीकिसीखचित 
4) 
७9 हरिनामभजोममतासबत्यागी 
सन्ततध्यानधरोश्रीपतिको स्होसदाचरणनअनुरा 





७० सुनुमनमंदतृयासिखमोरी 
सुनुमः विमहहिकननसुरालिक 


नहिंपगथकतचलतकल्ुयामें नहींजातगढ़ते 
९. कुबेर २ नव रिननसिलापत भईविषयरसतू 


३ लालमनीजोअन्तमलचाही भजोरामनि' 
शिदिनिकरजोरी ४॥ ै ५ 


जानोसबमनकीसुरत्राता २शो 
_चयहीक्षणपलप्रभुमोहीं बिनतुमभजनबीतदिनजाताई, 
57777] 
भगवतकीगतिपरमअपार___ 
अतिबिचित्रगतिलखिनहिंआवत सुनतश्रवणसुख 





॥ परयानवार ३ लालमनीकसशोचकरत 
रुहरिनामनिवार ॥ बिनप्रयासतोहिंपारलगेंहें 
७८ रामनाममनजनिबिसरावों 
जोइतनातेरेमनभावे तोसांचेहरिभक्तकहावो भर 





कि सम हिमतीणा ३३ 
तंपेहेसुखमनजितजेंहे जोमनबचक्रमहरिगुणगाबो ४ बीए का 
तपेहैसुखमनजित सनबच णगाबो० ला 
लमनीकेहोधन॑स्वामी जनअनाथकोप्रंभुअपनावी ५॥ 
कं /8:448:% “_०303:58204/-% 87% " 
भज गआपन 5८>ट ेटप- थृ 
शिदिनघरीपलजनिबिसरायो बरी शिरफशिस्तोबी 
&७७४:७६०९९४+ तोभजुहरिहिरिमायके ३ सु 
शरणसुखदप्रभुजायके ४ लालम 
नीधनप्रभुशरणागत करोभजनगुणगायके ५ ॥ 


. ._... ८० जोमनरामनामगुणगेहे 


& 2 220 2 88: सुख 






$ ०० |] ध 
_ लमनीसुमिरतहरिकेपद कम 
८२ भुठ्मनचरणकमलरधघुनायक ' 





: कोन्ममजिन्हेंनितभावत 


ग 








भक्तिहरिभजनरपाबत बिनाश्रमेतरिजाहीं ३ लालमनी 
जेभजतनहिंहारिपद तेईसदापछिताहीं ७ ॥ 


८5६ करेंरमापतिजिनउरधामा 


हरितजिओरदेवनहिंजिनके मगनध्यानहरिआठोया 
मा ३ रहतनिशंकशंकनहिंमानत हृदयर्सखिहरिपद्अभि 
रामा २ तिनकेनिकट्यमदूतनआं्वें चढ़ेबिमानजातसुर 
आरामा ३ लालमनी तेमहानरमूरख जेनभजतनरहरिअस 
नामा 8॥ 
८७ तजिमदमोहजोहरिपदध्यावत 

रैसनाबासकरतहरिनिशिदिन तिनसमओरनधन्यक 
हावत १ राखतताहिमातुजिमिवालक भवसागरतजिसु 
रपुरपावत २ त्यागिसकलश्रमजालजक्तके हरिकेचरण 
परजोलवलावत ३ शिवचतुरानननारदशारद निगमपु 
राणजासुगुणगावत ४ असहरिदीनद्यालनावकोलाल 


बेरोसमभमनम्रख लगिहेपारठिकाने॥ बहुरिशोचकछु 
कामनऐहे पाछेकापछिताने २ प्रणतपालरघुनाथदंया 
निधि बेद्पुराणबखाने ॥ लालमनीजेऐसेप्रभुही भर्जेते 
परमसयाने ३॥ ; ८ 





777 ९० भजुमनसीतारामचरणरज मर 
ध्यानध्रतसुरनरम॒नि न 

अज १ धन्यस कामक्रीधमदलोभसो _ 
हतज २ शरणसुखदहरिभ 
वरुजभेषज ३ गोंतमनारिशापजगपरगट सोतरगईपर 
सिपदपंकज ४ लालमनीजोकहोमेरोमानो तोछेलक्षुद्र 
व्याभिहरिकोभज ५ ॥ -्> के 


«१ शरामभजोमनतूनिरमोही 
.._ बिपयनसंगअंगजनिलागो मानोकहाअका 
कबहँनरामकह्मोतृमहितसों धुकतृधव 








। 
श्र 





..._ &९ सुनुमनमृढतमोरसिखापन रस 
धरोध्याननिशिदिनसियवरको सहितसनेहत्यागढ्ठ _ 
लदापन १ मनक्रमवचनजेहरिपद्राते तेनपरतकबहूँ 





भवतापन २ देखोद्ृश्टिपसारजहांलों हेनहिंहितृकोउज 
"गआपन ३ लौलमनीसुखजोचाहोतुम तोभजुरामताम 
तजिपापन ४॥ 


€५ मुनुमनमृढमहाअज्ञाना 

कहिकेकथापुराना ॥ 

हरिपदपंकजभावनरंचक तेबंचकजगजाना १ रचतप्र 
पंचपखण्डउदरहित धरेत्रह्मवचरबाना॥ छलीभूतकोकाह _ 

सरहिये जानोअधमअयाना २ विनयविवेकज्ञाननहिं 


प्रायो आपेफिरतभुलाना ॥ मनमतिमन्दमहातूमरखति 
नकेसैंगबवराना ु अगली हनन आल 


दीजेचु | 


€८ भजलेरामनाममनघाती 
धरोध्यानआनन्दमगनहोइ 


चसुनावोषरभुहिरिभावी बिनयप्रकाशप्रेमरसपाती ४ 
लमनीहरिकोजनिभूलो 7 | 
€& जिनपरकृपानाथत॒मकीन्ही 


अल , 


साईतोतेरेसाथजायहैंओरनकोई तेरोसँगाती | 
लगायरटीयाबिधिसों 77 











4 जागोरामअवधपतिप्यारे | 
“चन्द्रबदनद्युतिफीकोलागत ज्योतिमलीनभयेनभ 
तारे १ प्रातःकालप्रकाशकियोरबि निरखिदिवसभयेको 
कसुखारे २ भोरभयोसुरनरमुनिजागे गोधनचरनविषि 
नपगधारे ३ मागधसूतबन्दिगुणगायक डारपालसबठा 
ढेहवारे ७ लालमजीसुतमातजगावत उछोतातबलिजाउँ 
भ्र्ता 
२ खेलतवाणधनुहियौँचारोराजकुमार 
शोभाअकथअपार १ बो 
234४ ४३७३+० 38:42 २ हारेंआ 
पजितावेंमरतको नमक तार 3 | 
: च्वरितरामके 





न्पदशरथसुरपुरपगधारे बिपिनगवनरघुबीर ॥ के 


5:55 
७४३०५ ०० २०३ रामबिनाधृग 


धृगजगजीवन कृशतनगातशरीर 
कूठिनमग कुशकण्टकगम्भीर ॥ 


८ 





घतुमराजरजाई ॥ | 
सबभांतिभलाई ६ उभयब्रियोगदुखितपुरबासी मेः 
तदुसहदुखदाई ॥ लालमनीधनिमातुकीशिला 


यवचनसुतहिसम माई ७॥ ः 
थ् ६ रामलपणशवरीणहआये | 
शरदबिमलबिधुबद्नविलोकत हषेगातलोचनजल 


छाये १ चरणपस्नारचरणोदकलीन्हा अिशलनिन 
बैठायें २ कन्दमुलफलफूलअमीसम ४ 


“ सनभाये ३ भावभक्तिशवरीकीलखिप्रभु 
भोगलगाये ७ अधमगँवारिअपावननारी दीनजानिप्र 


_<+»२४०५४2 ३५ विभवभागशवरीकेबरएंत 
६ लालमनीभजुहरिपदपकज 





जोचाहोकल्यानों ॥ लेक मल पत अकेली ! 
_हरिकोदिवानो ४ चेतनहोयतोचेतलेपीतम आयकाल 
#नियरानो ॥ लालमनीबिनशरणरामके नहिंकहँँ तोर 
ठिकानों ५॥ भहंसनकरोनापजमिकिशी निक्तिय 
४” & प्रभ्मुसन नाथज थे + 
अंगदादिकपिजिनसँ 











अस्मंगशीशिमगेप्रमवादिऋनुचर। 


व . विश्वंभरं उमावर 3००७-33 शकरं २ शक 
| कृत्तिवासअघवबिनाशभक्तिमुक्तिदायक 
. महादेव देव देव नीलकंठ विषधरं। 





:. विश्वंभरं उमाबरं नमामिपाद शंकरं ३ 
. करकपालइन्दुमाल अंगव्यालभूषितें 

: उग्ररूप हगअनूप वामशक्ति शोमितं ॥ 
 व्योमाकार 











 .. शिवजेबनार॥' 
ही मर अपना ् 
प्रभुतुमयोगनहींकल्ुुमोरेकरॉंकबनसेवकाई॥ | 
। 02242 27 १ जैसेश्रीधरसाग _ 
_बिदुरघर हितसोंभोगलगाई ॥ तैसेअलोनोसूखोसागमे भावभकिजसचहियक्तणाकर, 
ओलोनकदगनिजाई ॥ दीनगली रा रजनी 





लालमनीमांगतकरजो रे यह 





जोलॉरबिशशियुतिनभछाई ३ बहरियशोम 

| तिनिकटबोलायो खोलिश्याममुखदियादिखाई ॥ छकि 
तभईलालनमुखदेखत जकसीरहींतनदशाभुलाई ४ म 
नवांछ्ठितफलपायजन्मको सुखआनंदनहदयसमाई॥ ला 
लमनीनिजमेलमें हिलमिलप्रमुदितलगींसोहरोगाई५॥ 

गज काना कुल छसतिर निया 

दोउकरगहतमथनियां १ 

आखनदेतनलेतहठीलो ठुनकतलेलर्चिकनियां २ लीन 


उठायहषिंउरलायो कह्मोनददेनवतनियां ३ धानिधनि 
| भागनंदयशुदाके ७ लालमनीध 
_ मगवसदानदिमालन जिनसँगइयामरमनियां ५ ॥ 


अबकाबरारलदायेदाख 

















| 
,8)000000585 887: 





